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Separate raging is given to this part in order tbat it may be filed as a 

separate compilation 
- - - - --- - - -- - - - - - -- - - -- : - - - - - -- . - -- - - - - - - - - - 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरक्षण ) प्रजन रेंज 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त प्रत्तरण, लिखित में वास्तविक रूप 

में कथित नहीं किया गया है : 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 26 9घ ( 1 ) 
के अधीन मुचनाएं 

( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय को नावल, प्रायफर अधिनियम, 1961 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरम के दायित्व में 
.. कानपुर, । 5 जनवरी , 1986 

कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 
निदेश नं . एम . सी १५0/ 85-865 -- - अन: मुझे , एच . प्रार . वाम. 

( स ) ऐमे किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 
मायकर अधिनियम, 190101 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 (1922 का 11 ) या 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 29व के प्रधान मक्षम प्राधिकारो 

ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) या धन-कर. 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उधिन बाजार 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रतरितो 
मूल्य 1 , 00, 000/- 1 मे प्राधिक है, और मिसकी मं , 30/ 4 है नया जो 

माग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
अमारी रोड में स्थित है ( और इममे उपायख अनुसूची में और पूर्ण 

छिपाने में मुविधा के लिए । 
झाप में वर्णिन है ), रजिस्ट्र को अधिकारों के कार्यालय, म जाफरनगर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अनः प्रब उपन अधिनियम की धारा 26 9ग के अनुसरण मे , मैं उम्न 
रजिस्ट्रीकरण गं० 46-40, तारीख 10- 4-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा (1 ) के प्रधान , निम्नलिखित 
में उचित बाभार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफन के लिए 

व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यापूर्वोक्त सम्पति का उचिन बाजार मूल्य, जुमके दुश्यमान प्रतिफल से , 

1 . श्री घनश्याम दाम , एडवोकेट 
ऐसे दृश्यमान प्रनिफष के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( त्तरकों ) 

भैरव का मन्दिर , 

( मतरफ ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

मुजफ्फरनगर । 
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TOA 


(nafta ) 


. 


9 410 Inte fan , 
द्वारा शकर मिलान भण्डार , 
अंमारः रो मुफ्फरनगर । 


3. 94 / 2 KT:/+ HT : 


841 


( 6 sufen, fi 
afuwi # HA17 


) 


4 7 / 1/5715 FUIF ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 

मधोहस्ताक्षर जानता है कि 

यह सम्पत्ति मे हितवर है ) 
को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियो 
शुम करता हूं । उक्त मन्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई में 
799 : 
( क ) इम मुचना क गजपा में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की 

34fer, AT ATEIT : TAPTI YTTAT TA147 30 f477 
Hi gufer, 1 # gufa ate ü TRT eta et, 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वाग । 


(C ) 1991 * 777 # # CATHTH from 45fta 

मातर उक्त स्थावर सम्पनि में हितबद्ध किस प्रन्य व्यक्ति 

द्वारा अघोहम्नाक्षर के पारा लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 # T 43 ) # QETTT 207 # of HITET , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुमः 
ATA * 80/ 4, fka H10 TTS, 

मुजफ्फरनगर । 
Car : 15- 1-86 
F : 
( जो माग न हो उसे काट दीजिए. ) 


s agreed to between the transferor (s ) and trans 
feree (s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris . 

ing from the transfer ; and/or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) of the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of Section 2690 of the 
said Act, to the following persons, namely :-- 

1 . Shri Ghanshyam Dass , Advocate , 

Rio . Bhairon Ka Mandir , 
Muzaffar Nagar. 

( Transferor ) 
2 . Shri Subhash Chand Mittal, 

Clo , Shanker Misthan Bhandar , 
Ansari Road , Muzaffar Nagar . 

( Transferee ) 
3. Shri Smt. -Do 

[Person ( s ) in 

occupation 

of the property ]. 
4 . ShriSmt. Do 

( Persons whom the 
undersigncd koows to be 
interested in the 

property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under : 
signed — 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 15 days from the date of publica 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later. 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 

SCHEDULE 
Shop No. 8034 , $ ituted at 
Ansari Road , Muzaffar Nagar , 
Date : 15 - 1 - 1986 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOME- TAX (ACQUISITION RANGE) 


Notices Under Section 269D ( 1) of the Income Tax 

Act, 1961 (48 of 1961) 
Kanpur, the 15th January , 1986 


1.0. 280/ 85- 86ority authorise Section 269Bfte 


M . D .280 85 - 86 :- Whereas, I , H . R , Das , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behall under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1, 000 ,000 and bearing No . 80 /4 situated 
at Ansari Road , Muzaffar Nagar (and more fully 
described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Muzaffar Nagar under registration No . 4640 oated 
10 -4 - 1985 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more then fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


अनु मूर्च 
दुकान नं . (0 , स्थित अंमार। रोग 

मुजफ्फरनगर । 
तारीख : 15/ 1/36 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट जिप ) 


निदेश नं . एम . सं. . 28 :/ 85- 36 - - रत: मुझे, एच . प्रार . दास, 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 
उपत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26३ख के अधीन सक्षम प्राधि 
कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
पिन बाजार मूल्य 1 , 00,000/- 20 से अधिक है और जिसका सं . 80/ 2 
है तथा जो अमारी रोड़ में स्थित है ( और इगमे उपाबद्ध अनुमुची में और 
पूर्ण रूप में गिर ), रमिन्द्रका प्राधिकारी के कार्यालय, मुजफ्फरनगर में , 
रजिस्ट्रीकरण " धिनियम , 1905 ( 1909 का 16 ) के प्रधान रजिस्ट्रीकरण सं० 
1849, तार तु 1 2- 4- 15 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिन बाजार मूल्य से कम 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए नरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारग है कि यथापूर्योत गम्पत्ति का चिन भाजार मूप, उसके 
दशमान प्रतिफा में, मे दयान पनि कर क पन्द्रह प्रतिगत से अधिक 

है परनरक ( नरक ) और प्रत्यारिती (अनरियो ) के बीच से पन रण 
के लिए तय पाया गया प्रििफन, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अतरण , 
लिखित में वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है : 
( क ) अन्मरण से हुई कि प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 (1961 का 43 ) के प्रधान कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 

और/ या 
( ख ) ऐसे लिप पाय या किसी धन या अन्य प्रास्त्रियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) मा धनकर 
अधिनियम , 2357 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरित 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या विया जाना चाहिए था , 

छिपाने में गविधा के लिए । 
अतः प्रम जका पधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 26घ को उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
1 . श्री बनण्याम दाम , एडवोकेट , 

( अन्तरक ) 
S / o गिग्लिाल मरवद . 

मुजफ्फरनगर । 
2. श्री सुभाष चन्द मित्तल , 

( मन्तरितो ) 
C / o शेकर मिष्ठान भण्डार , 
अंसारी रोड , 
मुजफ्फरनगर । 
3. श्र / श्र मत कुमार 

( वह व्यक्ति, जिसके 
उपरोक्त प्रधिभोग में सम्पति है ) 


M. D . 282 / 85 - 86 . - Whereas I, H. R. Dass , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter rcfer 
red to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs . 1 ,00 , 000. - and bearing No. 80 | 2 situated at 

Ansari Road, Muzaffar Nagar ( and more fully descri 
bed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Muza 
ffar Nagar under registration No . 4849 dated 12- 4 - 85 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such appatent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor( s ) and transferee( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object. of : 


than 
that there thestated 
in 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising from 
the transfer ; and /or 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957). 
___ Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 
1. Shri Ghanshyam Dass , 

Slo , Giri Lai Sara vat, 

Rlo Bharav Ka Mandir 
- Muzaffar Nagar 

( Transferor ) 


। 


2 . Shri Subhankar 
Misthaftar 
Naga 


4. श्री श्रीमती कुमारी 

( वह व्यक्ति, जिसके बारे में 
उपरोक्त अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह मम्पत्ति में हिनबद्ध है ) 
फो .यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्यवाहिया 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के गजपान में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

प्रवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 की 
अवधि , जो र्भः अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45दिन के भीतर 

उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

अधोहनाक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं , 
याही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया गया है । 


2 . Shri Subhash Chand Mittal, 

C !o Shankar Misthan Bhandar , 
Ansari Road , Muzaffar Nagar . 

( Transferce ) 
3. Shri|Smt. - Do 

[Person (s ) in 

occupation 

of the property] . 
4. Shri|Smt . - Do 

( Persons whom the 
undersigned knows to be 
interested in the 

property ) . 
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2 . श्रीमती लता मिसल , पत्नी श्री स. ११. च नि 
बाग शंकर मिष्ठान भरद्वार , 
प्रेमारी रोड,---मुजफ्फरनगर । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री श्रीमती कुमारी - उपरोक्त ( वह व्यक्ति , जिसके 

प्रधिभोग में गम्पति है ) 
4. श्री श्रीममा कुमारी - उपरोक्त - ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी आनना है जि 
व : मुम्पनि में हितबर है ) 


को यह सूचन , गरी करके पूर्योक्त सम्पति के अमन के लिए कार्यवाहियां 
शाम करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाभेप : --- 
( फ. ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की मारीख में 45 दिन को 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यविनयों पर सूचना की नामोल 30 दिन की 
अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर मम्पमि में दिमबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
बारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may bo made in writing to the undersign 
ed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later). 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 

SCHEDULE 
Shop No. 80/ 2, 
Situated at Ansari Road , 
Muzaffar Nagar, 
Date : 15- 1 - 1986. 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 

निदेश नं . एम . . - 283 / 85-86.- - प्रतः मुसे , एच . पार.. दाम, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उपत 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2694 के प्रधान मझम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पसि, जिमका उषित बाजार 
मुल्य, 1, 00, 000/ - रु० से अधिक है और जिमझी सं . 80/ 3 है नथा को 
अमारी रोग में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुगृचो में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्र कर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन रजिस्ट्रकरण सं . 
4847, तारीख 29- 4-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मृस्य से कम के पुग्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पर्बोक्न मम्पति का उचित बाजार मूल्प, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , 
पसे इंश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरितः ( अन्नरियों ) के मंच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखिन में वास्तविक रूप में 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बात, प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए : 
और/ या 


म्पष्टीकरण : - - ममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1061 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुभूपी 
दुवान न . 80/ 3, स्थित अंमारी रोड, मुजफ्फरनगर 


नारीख : 15- 1 - 86 
मोहर : 
( जो लागू न हा उसे काट दीजिए ) 


MD - 28385 - 86.. . Whereas, I , H . R . Das, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this bchalf under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovablc property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 / - and bearing No. 803 situa 
ted at Ansari Road , Muzaffar Nagar ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transfered 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Restatering Officer at 
Muzaffar Nagar under Registration No . 4847 date 
29 - 4 - 1985 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- - 


considby more thanmarket value consideratio4847 . davet 


( ख ) ऐसे किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्राम्नियों की जिन्हे 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4.3 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ सरिता 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
मन: प्रब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण में , मैं उक्न 
अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
व्यक्तियों, अर्थात् :- - 
1. श्री घनश्याम पास, एडवोकेट , 

मैरो का मन्दिर , 
मुजफ्फरनगर । 

( अन्तरक ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer ; and/or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 


Do 


[ भाग III --- खण्ड 11 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
. :- - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - . - - - - - 

--- - - - -- - --- - -- - - - - -- - - -- - - - - - ---- - - - -- -- -- - - -- - - -- 
Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the दुण्यमान प्रमिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्यास करने का 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

कारण है कि यथारोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान 
of 1957 ). 

प्रतिफल में , ऐसे श्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रनिणत में अधिक है अन्तरक 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

( अन्तरझों ) और अन्तरिती ( अतरियों ) के बीच ऐसे अम्तरण के लिए 
the said Act, I hereby initiate proccedings for acqui. 

नय पाया गया प्रमिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युमन अन्तरण , लिखित में 
sition of the aforesaid property by the issue of this थाम्नधिक रूप से कथिम नहीं किया गया है । 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 

( क ) अन्मग्ण से हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के मन कर देने के अन्नरक के 
1 . Shri Ghanshyam Dass Advocate Rio Bhairav 

वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रारया ; 
Ka Mandir , Muzaffar Nagar- --( Transferor ) 

( ख ) ऐसे किमी प्राय मा किमी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें भारत य 
2. Smt. Lata Mittal Wo Subhash Chand Mittal 

प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 19922 का 11 ) या प्रायकर 
Co Shankar Misthan Bhandar , Ansari Road , 
Muzaffar Nagar. Transferce ) 

अधिनियम , 1961 ( 19961 का 1.3 ) या धन -कर अधिनियम , 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिमी द्वारा प्रकट 
3 . Shri Snit. 

Do [ Persons 

नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
in occupation of the 

मुविधा के लिए । 
property] . 

मनः प्रम उक्त अधिनियम की धारा 29ग के अनुसरण में , मैं उम्न 
4 . Shri Smt 

( Persons अधिनियम की धारा 25 9घ का उप धाम ( 1 ) फ अधीन , निग्नलिखित 
whom the undersigned व्यक्तियों अर्थात् : 

knows to be interes 
ted in the property ) . 1 . श्री घनश्याम दाम एडवोकेट 

( अस्तरक ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

नि , भैरव का मन्दिर , 
property may be made in writing to the undersigned . 

मुजफ्फरनगर 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

.. श्री विशन लाल मितल पुत्र श्री बल मल ( अन्तरिती ) 
period of 45 days from the date of publi 

रैदास पुरी 
cation of this notice in the official Gazette 

मुजफ्फरनगर 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

श्रा / श्रीमतो कुमारी उपरोक्त ( वह व्यक्ति , जिसके 
ever period expires later ; 

अधिभोग में 
(b ) by any other person interested in the said 

सम्पनि है ) 
immovable property within 45 days from 

4. श्री श्रीमती कुमारी उपरोक्त 
tho date of the publication of this notico in 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 
the Official Gazette . 

प्रधाहस्ताक्षरी जानना है कि 

वह सम्पनि में हिनबद्ध है ) 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्यवाहिया 
in that Chapter. 

शरू करता हूं । उषत मम्पनि के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की मारीख से 45 दिन को 
SCHEDULE 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की मामील 30 दिन 

की अवधि , ओ भी अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर 
Shop No. 803, Situated at 

पूर्यक्ति व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वाग । 
Ansari Road , Muzaffar Nagar. 

( ख ) इम मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की मारीख के 45दिन के भीतर 
Date : 15-1- 1986. 

उक्त स्थावर मम्पमि में हिनबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा 
SEAL 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मकेंगे । 


* Strike off where not applicablc . 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्न शब्दों ओर पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


निदेश नं . एम . डी . 284/ 85- 86.-- - अत: मुझे एप , पार , दाम , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन मक्षम प्राधि 
कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि म्यावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 0005 . से अधिक है और जिसकी मं . 80/ 1 है, 
तथा जो अंमारी रोग में स्थित है ( और इममे उपाय भनुसूची में प्रार 
पुर्ण रूप मे वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के मधीन रजिस्ट्रीकरण से 
5492. नारीख 29- 1- 85 को पूर्वोक्न सम्पनि के उचित बाजार मूल्य से कम के 


अनुसूची 
दुकान न . 80/ 1 स्थित प्रेमारी रोड 

मुजफ्फरनगर । 
तारोग्य : 15- 1- 86 
मोहर : 
[ जो लागू न हो इमे काट दीजिए 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART III - SEC . J] 
- - . - -- - - 
M. D . 28-1| 85 - 86 .- - IVhereas , I H . R . Das being the 

Explanation : The terms and expressions used here 
Competent Authority authorised by the Central 

in as are defined in Chapter X1 of the 
Government in this behalf under Section 209B of 

said An shall have the same muning as 
the Income -tax act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 

given in that Chapter , 
referred to as the sail Act, have reason to belicve 
that immovable property having fair market valu . 

SCHEDULE 
exceeting Rs. 1, 00,000/ - and bearing No. 80| l situated 
ul Ansari Road , M . Nagar (and inore fully described 

Shop No. 8011 , Situated at, 
in the scholule below ) hus belli transferred and Insari Road , Muzaffar Nagar. 
registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Date : 15 - 1 - 1985 . 
Muzaffar Nagar under Registration No. 5492 date SEAL 
29 - 4 -85 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 

* Strike off where not applicable . 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 

कानपुर , 14 जनवरी, 1986 
as agreed to between the transferor ( s) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instru निदेश नं . प.म , हो . - 285, 85- 86. - अतः मुझे एच . पार , धाम , 
ment of transfer with the object of : 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे हमके पश्चात 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 र के अधीन सुक्षम 
liability of the transferor to pay litx under प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
the said Act, in respect of any income इचिन बाजार मूल्य 1, 010, 000 रु . में अधिक है और जिसकी मं . 80/ 1 से 
arising froin the transfer and or ; 

10/ 4 है तथा जो सबट गेट मु . नगर में स्थित है ( और इसमे उपायस 
(b ) faciliwiting tlie concealment of any income 

अनुसूची में और पूर्ण राप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय 
or wy moncy or vihet asneri wluich lave मुजफ्फरनगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1903 ( 1908 का 16 ) 

not becn or which ought to be disclosed by में प्रधान रजिन्द्र करण मं० 5492, 4819 , 4640 और 4:547, तारीख 
the transft-ree for the purposes of the अप्रैल , 1985 को प्रोता सम्पति के उचित बाजार मून्य से कम के 
Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 

दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 

का कारण है कि ययापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

दुग्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 

अन्तरक ( भन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 

लिा. तय पाया गया प्रतिकल,निम्नलिखित उद्देश्यों मे युक्त मन्तरण , लिखित 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्र. य की बाबत, प्रायझर अधिनियम , 
1. Shri Ghanshyam Das Advocate Rlo Bhairav 

1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
ka Mandir, Muzaffar Nagar, — ( Transferor ) 

में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रारमा 

( ख ) एमे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों की जिन्ह 
2 . Shri Bishan Lal Mittal Slo Shri Budhoomal 
Ro Raidas Puri , Muzaffar Nagar. 

भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
( Transferee ) 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -फर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
3 . Shri Smt. 

Do [ Person( s ) 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
in occupation of the property ] 

छिपान में मुविधा के लिए । 


Do 


4 . Shri Smt. 

( Persons 
whom the undersigned 
knows to be interested in 

the property ) 
Objections, if any , to the inquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


अत : पब उन अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् :-. . 
1 . श्री घनण्याम दाम S / o गिरी लाल 

( अन्तरक ) 
नि . भैरो का मंदिर 
मुजफ्फरनगर । 
2. श्री मुभाष चन्द्र मिस न , लता मित्तल 

( अन्तरिती ) 
बिशन लाल मित्तल - C / o शंकर मिष्ठान 
भण्डार, प्रमारी रोड, 

मगफ्फरनगर । 
3. श्री श्रीमती कुमारी तागण ( वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within ! 

period of 45, ( lays from the date of public : 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persojis whiclı . 
( ver period expires later : 


4. श्री श्रीमती कुमारी 


केतागण 


( b ) by any other person interested in the said 

iminovable property within 15 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


( वह व्यक्ति, जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
वह सम्पत्ति में हितवर है ) 


( T1 III - UT 1] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


Indian Incomc-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 15 दिन की 

अवधि . या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की मामील 30दिन को 
अवधि , जो भी अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वारा ! 
( T ) # Tata À VET47 Artha i 15 frá frat 

उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति मार प्रधा 

हसन भरी के पास लिखित में किा जा सकेंगे । 
HTCTTTT - - 604 Ta min qař 91, 9, 9 ftah, 

1961 ( 1961 FP 43 ) # HET 307 Titfam , 
यही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 
4oafer 1 # 901 

HTC TE 

774457T 1 
Art : 14 - 1 -86 

Tel. # 17 , 474 , 1974 aferent. 
THT : 

(RETTE 074 * * 1984, f ), 

( 93717 * T), Army 
[ जो लागु न हो उसे काट दीजिए ] 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of 
the said Act , I hereby initial proccedings for acquisi 
tion of the aforesaid properly by the issue of this 
notice under » ub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Ghanshyam Dass So Gui Lal Rio Bhairav 

Ka Mandir , Muzaffar Nagar - - ( Transferor ) 
2 . Shri Subhash Chand Mittal, Lata Mittal & 

Bishan Lal clo Shankar Misthan Bhandar, 
Ansari Road . Muzaffar Nagar . 

( Transferec ) 
3 . Shri Smt. 

Do 

Person ( s ) 
in occupation of 

the property ) 
4 . Shri /Smt. 

Do 

(Persons 
whom the undersigned 
knows to be interested in 

the property ). 
Objections, if any, 10 the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within 

period of 15 days from the date of publica 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

cver period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 15 days froin 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The (crms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XYA of the 
Maid Act shall have the same meaning :24 
given in that Chapter. 


e-tax Act, d Act, have fair marketo so 


mmovable 
00,0001- an (and more 


M . D . 285 85 -86 . - Whereas, I, H , R . Das being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behall under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1,00 ,000 and bearing No. 80 / 1 to 8011 
situated at Sarbat Gate ( and morc fully described 
in the schedule helow ) has been transferred and 
registerd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muzaffar Nagar under Registration No . 5492 , 4849, 
4640 & 4847 date April 85 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideia 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s) and transforce (s ) tras not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 


SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer indſor ; 


Property No. 801 to 804 
Sarbat Gate , Muzaffarnagar 

H . R . DASS, Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

(Acquisition Range ) , Kanpur 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been of which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the 


Date : 14 - 1 - 1986 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


- - -- - - - - 
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